भूमिका । 


आजकल भ्रथिकांशे लोग, श्रीरामक्ृष्णलीलाजक | 
रण पर बुरी तरह आक्षेप किया करते हैं ओर ह्यो 
लीलाधारी भाई कानमें थँगुली डाले अपने मनकी हाका 
करते हं । अयोग्य हाथों में पड़कर इस शिक्षाप्रद संस्था 
की दशा आर का आर होरहा हे । अतएव मक अनेक 
ग्रन्थों का परिशीलन करके इस ग्रन्यका सइलन करना 
पड़ा ओर निर्भीकतापूववेक अपने मत को भी जहाँ 
| तहा प्रकट करना पड़ा। यदि इसके द्वारा कुछ भी संधार 


hs हुआ ता से अपन पारश्रम का सफल समभ्फूगा । 


श्रीअवध। श्रासहूर्सदनः ह 
भाद्रकु१ ११स०१६७६ब्‌० | 


विनात.... 
सरयूदास, वेष्णव-साधु, 


क 
| 
भ्क%े 
शू & ‘sn कक 
१” 2२ ६ > टे ५5 
॥ है पे ~ कै i § Ft Nye 
, ३ »१ ढ़ हर 
+ हे ९9 ९ क ~ नह 
५ » "3 & हे 
ह | >>... , 


[| 


ट्क ~ 


4९ 


[स झयाध्यावासा | 


७ 


य 
Ei 


प० सर 


क़ श्री 


| 


Dr 


/१ 


वंष्णवधमप्रर|। 
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सारया 


"जा जानकीवल्लभो विजयते). . . 

श्रीरामकृष्णलीला5नुकरणसिदान्त। 
| अथ मगलाच रणम । i 
रक्गाम्भोजदलाभिरामनयनं 'पीताम्बरालङ्कतम्‌ 
श्यामाङ्ग द्विभुज प्रसन्नवदनं श्रीसीतयाशोभितम 
` कारुण्यासृतसागरं प्रियगणेश्रांत्रादिभिभावितम 
 वन्देविष्णाशिवादिसेव्यमनिश भकेष्टसिद्धिप्रदम्‌ 
२ की हु 

 । वात्सल्यादिगुणेः पूर्णा श्वृज्ञराविरसाश्रयाम । 
` लक्ष्म्यादिसेवितां वन्दे मेथिलीं राघवप्रियाम्‌॥ 
| (३) 

रामस्य नामरूपश्च लीलाधाम परात्परम्‌ । 

एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ 


अथ गुरुशिष्य संवाद । 

| ( प्रश्नोत्तरी' ) | कि ता 

प्रश्न १-हे स्वामीजी ! बालकों कोः श्रृद्धार करके 

श्रीरामकृष्णलीला. करना शाखरोक्क सिद्धान्त हे या 

नवीन कप्रोल-करिपित मत है ? इस रहस्य को: कृपया _ 
प्रकाशित:क़ीनिए:। .. ! + ५ अभ 
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सिद्धान्त है । इसको बढे बड़े ऋषि, पुनि, जा 


( 2 
उत्तर १-हे शिष्य | श्रीरामकृष्पालीला 


फर 


राजा करत आए ह | काई नई बात नही है | | i 


काल में जब बोद्धधमे की मर्लता हुई ते 


सनातनधम्माचार की तरह इसका प्रचार भी वरू 


व्ये श्री १००८ गोस्त्रामी श्रीतुलसीदासजी पहाराज 
प्रकट हुए तब से फेर लीलानुकरण की प्रथा प्रचरित 


हुई । श्रीगोस्थामिचरण के उपदेश से भारतवर्ष भरें, 
विजया दशमी के अवसर पर, सवत्र श्रराप्रचरित का 

भेनय धम्मांनुष्ठानपूव्येक अब तक होता हे । 

प्रश्न *-ह स्वामाजा ! अरब कृपया यह बताइए कि 
श्रीगोस्वामा जी महाराज ने लीलासकरण का उपदेश 
कॅसे ऑर किसको दिया थर [किस प्रकार उसका 
पचार हुआ ६ कृपया इस प्रसङ्ग को विस्तारपृव्यंक कहिए 

उत्तर २-श्रीकाशी बिश्वनाथपुरी में मेधामक्क नामक 
एक वेश्य रहता था । वह सिद्धहस्त शिरी था ।. 
स्थापत्यशास्र मं उसका अच्छा अधिक्रार था आ मन्दिर 
नमाण का कायं बहुत उत्तमता से करता था। साथही 
बह घम्मांत्मा भी था । साघ्-ब्राह्मण को. सेवा करके 
उसन शक्षयपुएय का सञ्चय किया था । वह वैष्णव 


“अको 3), 


थम्मेका अनुयायी था । यथपि लोक में वह मेधाभक्कही 
के नाम से प्रसिद्ध था तथापि सजन-मण्डली में वह 
* नारायणदास '' नामसे प्रतिष्ठा पाता था। यही 
उसका गुरुपदत्त नाम था । बिशेषतः श्रीगास्रामीजी उसे 
इसी नाम से पुकारते थे । वह नित्य प्रातःकाल स्नान 
करके श्रीपरमाचार्स्यजी के दर्शन को जाता, विधिंवत्‌ 
इजन करता थोर चरणोदेक लेकर घर आता और 
शल्पकाये म॑ प्रहत्त होता था । उसके धम्मोचरणसे 
सब लाग असन्न थे आर श्रीगोस्वामीजी का वह विशेष 
कुपापात्रथा। | i 
संवत्‌ १६८० का श्रावणशुङ्का तृतीया ( श्यामा तीज ) 
का मातःकाल जब वह परमाचाय्यजी के दर्शन को 
गया तब श्रागास्वामाजा ने उसे अपना प्रिय भङ्ग जान- 
कर अपनी मानवीलाला संवरण करने की बात बत- 
लाई । इस दुःखद समाचार को सुनकर वह भङ्ग अत्यन्त 
च्याइल हुआ। गांस्वामीजी ने ळुपापूव्वेक उसके शीश 
पर दाथ फरा आर उसे बहुत समझाया-बुभाया । 
परन्तु उस गुरुभक्ग को संतोष नहीं 'इ्राः। उसने हाथ 
गाड़कर कहा-“ सा अवलम्ब नाश्रमो हिं देई । अंबाध 
पार पर्वा जेहि सेई ॥ ” गोस्त्रामि-चरण कुछ देर तक 
विचारमग्न रहे, फिर उठे :और उसे अपने साथ 


७७8७ 


भजन-गफा में लिवा लेगए। भगवान ,सङ्कटमोचन के 
सम्मख उसे उपस्थित करके उन्हाने उससे कहा-““वत्स |! 
भगवत्रंवरूप. का ध्यान मनम बसालो; जो कुछ ये 
हृदय में परणा करें उसी पर'टढ़ .रहना। इसी म॑ तुम्हारा 
कल्याण हे । ” विरही भक्कको सन्तोष होगया । उसने 


चरणां पर गिर कर प्रणाम किया. ओर कदा” राखंड _ 


मोर दुलार शुस्ताई । ”' | 
ओऔपरमाचास्यज़ी के तिरोधान के अनन्तर मंधाभक्त 
की. दशा चिन्ता-जनक होगई | आहार बिल्कुल छट 
गया । रात की नींद भी नहीं आता । जब काई उसस 
पद्धता कि./ तुम्हारा क्यों बुरा हाल हे ? ” तब वह 
सबसे यही कहता~** बिछुरत एक प्राण हरिलेही । ” 
इस उपयुक्त उत्तर को. सुनकर सब लांग उसका क्लान्त 
दशा का कारण समभ जाते। 
एक दिन यह भगवान्‌ संडटमांचन के द्वार पर बट 


कर बहुत दर तक राता रहा। नशाथ का समय था | 
सब लोग सो गये थे । उसे कान चुप कराता । इतन म . 


द्रार'पट आपसे आप खल गया । मन्दिर में इतना प्रकाश 
फेल रहा था कि उस छवि पर आँखें नहीं ठहर सकती 
था। मेंधाभक्त प्रेप्त विंहल नेत्रां से इस. दिव्य. छटा को 


९३. (१. 2९ 


निहार रहा. था |. उसे, सन पड़ा कि कोई धीरे से कहता 


~ 


( ४५ ) 

E अवथ में जाव । तुलसी तद्र केस अजहुँ 
जानिए रघुबर नगर बसेया । ” अनन्तर द्वार-पट फिर 
बन्द होगया । मेघाभक्क ने साष्टाङ्ग प्रणाम किया | उसे 
भक्क को जगतगुरु की बात याद आगई । हरिप्रेरणा- 
नुकूल उसने ्रीश्रवध जाने का निश्चय कर लिया । | 

दूसरे दिन प्रातःकाल वह कौशी से चला । चार 
दिन में श्रीअवध पहुँच गया । परम पवित्र श्रीसरयू तठ. 
में आसन जमाया पुण्यसलिला में स्नान करके इरिः 
ध्यान में तत्पर हो बेठ गया । बेठे बेठे सन्ध्या होगई । 
किसी ने कुछ पूछा तक नहीं । धीरे धीरे राम राम कहते 
रात भी कटगई । सवेरा होतेही दो सुन्दर बालक नव- 
वयस्क आए । उनकी अतुलित शोभा को. देखकर मेघाः 
थकित होरहा था कि एक कुमार ने अपना धनुष्‌ देकर 
कहा-“/ वूढे बाबा) मेरा धनुष्‌ रक्‍खे रहो में अभी 
आकर लेलूँगा । ” इतना कहकर वे दोनों कुमार चले. 
गए । बुदा धनुष्‌ लिए चुप चाप बैठा रहा-दिनभरः 
बेडा रहा और उनके लौटने की प्रतीक्षा करता रहा । 
परन्तु वे न लोटे । अब्र बह सोचने लगा कि इस धनुष. 
को में क्‍या करूँ १ इसी सोच में उसे ऋपकी आगई.। 
स्वम मे भगवत. ने कहा-/ प्रातःकाल कुमार के वेष. में. 
मेंनेही तुम्हे दर्शन दिया था ।”” मेघा ने कहा: भगवन्‌! 


किक 4 
ऱ्ह 
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तंब कह क्‍यों नहीं दियो कि मेंदी कब. इदेव हूँ । 
यह अज्ञाते दर्शन कैसा ! ?? भगवान्‌ "ने कहा-“ देखो; 
मेघा ! तम पर में प्रसन्न हँ, तुम्हारी रुचि रखना भी 
में चाहता हूँ । परन्तु क्या कह, यह कलि हे । इस 
युग में साक्षात्‌ दर्शन नहीं हो सकता । सा तुम इस 


धनुषं को लेकरं काशी म लॉट जाव । वहा कुलांन 
ब्रह्मण कमारो का शृङ्गार करके श्रीतुलसीक़ृत रामायण 


के अनसार हमारी लीला करो । भरतःमिलाप के दिन. 


तुम्ह साक्षात दशन उसी लीला-पूरचि में हांगा । 
निश्चयः जानो । ”? 


घातः्काल होते ही मेघा भक्त सरयू स्नान करके | 


विश्वनाथपुरा का'चल । नाटा-इमलाम आकर श्राराम- 
लाला का आयोजना करने लगे । जससं इसका चचा 


करें वहीं मुस्तेद होकर उसमें योग देने लगे । घटघट-. 


वासी रघुवंशमणि की प्रेरणा का यह प्रभाव देखकर 
भक्कजी का -उत्साह बढ़ताही गया | श्रीलीला आरम्भ 


हुई |. सहस्रो दशेकों को भीड़ होने लगी । होते होते कह 
अहि मामय भरत-मिलाप का दिन आंया । जिस समय 


श्रीमरतलालजी करुणावारिधि भगवान्‌ राममद्र से मिले 
और ' भक्कजी ने प्रेमपृव्वेक गजरा पहनाया उसीसम्रय 
संत्यसिन्धु भगवान्‌ ने उन्हें साक्षात्‌ दशन दिया । परन्तु: 


( ७ ) 


भह उस अपार शोभा को देखकर अपने को संभाल 
न सका। वह सदेह परमधाम को चला गया । इस 
अचरन लीला का जनता के हृदय में बड़ा गहरा प्रभाव 
पड़ा । भ्रीरामलीला में विरोधियों की भी श्रद्धा हो 
गई । तब से प्रतिवषे आशिवन में नाटी-इमली की लीला 
होने लगी और अबतक होती है । अन्य नगरों ओर 
ग्रामा मं भी उसका अनुकरण होने लगा.। यहा तक 
कि थोडेही दिनों में यह प्रथा देशव्यापिनी होगई । . 
मेघा भक्त के तिरोधान के साथ ही भगवत्‌ का दिया 
हुआ धनुष्‌ जिसकी विधिवत्‌ पूजा-प्रतिष्ठा करके लीला 


AN 


आरम्भ हुई थी, अदृश्य होगया। अतः दूसरे वषे एक 
नवीन धनप बनवाया गया और उसकी प्रतिष्ठा हुई । 
उसकी पजा अबतक होती हे । साथही श्रीहनुमानजाः 
के चेहरे की भी पूजा होती हे । इसकी कथा इसप्रकार ई 

संवत्‌ १८६८ में नाटी-इमलो का लाला हरहा था । 
सीता अन्वेषण का प्रकरण था। बरुणा के किनारे 
लीला की आयोजना हुई थी । उसं दिन लीला का 
प्रशंसा सनकर पादरी मैकफशेन कुळ थग्रेज्ञ दशका को 
लेकर लीला भरमि में आए। ग्राज कॉनसी लीला 
होनेवाली है-इसका समाचार जानकर उन्होंने कहा- 


४ इनमानजी समद्र को लाँघकर लङा में गए ये; तब 


रॉ 
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वयो ये हनुमानजी के स्वरूप, जों देखने में हृष्ट पुष्ट हैं; 
वरुणा को: भी नहीं! पार कर सकते ! यदि ऐसा नहीं 
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होगा तो में इस लीला को बन्द कर दूँगा । ” इस वात 
को सुनकर लीला के व्यासजी बहुत घबराए । दोड़े हुए 
श्रीराम्रजी के. स्वरूपं के पास गए ओर सब हत्तान्त कह 
सुनाया. ।,'भगवन्पूत्ति ने कड़क कर कहा-*' घत्रराओ 


मत एसा ही होगा। ” लीला होने लगी । जब वह . 
प्रसङ्ग आया हनुमानजी के स्वरूप कूदकर बरुणं#पार' 


होगए । इस चरित को देखकर पादरी साहब लज्जित 
हुए ओर अन्यदर्शक निहाल होगए । परन्तु हनुमानजी 
के स्वरूप-टेकराम नामक गङ्गापुत्र-बहुत दिनों तक इस 
पृथ्त्रीपप न ठहर सके'। भरत-मिलाप के 'अनन्तर 
साकेत धाम को चलबसे । तब से श्रीअञ्जनी-नन्दन के 
चेहरे की पूजा ओर प्रतिष्ठा होने लगी । 

सम्पूण भारत में इस संस्था के व्यापक हो जाने पर 
भी नाटी-इमली की राम-लीला बड़े भाव ओर प्रेस के 
साथ सम्पन्न होती थी । परन्तु .जब से श्रीरामनगर की 


लीला में प्रेमभाव की प्रचुरता हुई तब से कुड इसमें 
शिथिलता आगई । तिसपर भी भरत-मिलाप का उत्सव. 


बड़े; समाराह-बड़ी श्रद्धा-भक्कि से अबतक मनाया. जाता. 


हे. उस दिन काशी: की अन्य रामलीलाएँ बन्द हो ज्ञाती 
५) 


४ 


है। लोग कारवार छोड़कर. उसमें शद्ध भाग से सम्मि- 
लित होते हैं। रामनगर को लीला भी उस दिन बन्द 
हती है। उस दिन राजा साहब स्वयं वहाँ पधारते हैं । 
कमिश्नर ओर कलक्टर आदि भी शरीक होते हे । कहाँ 
तक कहें वेश्याएँ भी वहा पाप-मोचन के ।लेए आका५त 
होकर आती हैं। इस उत्सव में एक प्रभाव हे । वह 
उसी प्रधान दृश्य में आत-प्रात भरा हैं जिस समय 
श्रीरामभद्र ओर भरतकुमार दोनों एक दूसरे के गले 
मिलते हैं टीक उसी समय आबाल रद्ध वनिता सभी 
के अन्तःकरण में आनन्द का उद्रेक होता दै। लोग 
कहते हैं कि उसे समथ पापी से पापी के नेत्रां में भी 
रेमाश्र डलडला आते हे । वास्तविक प्रेमभाव का छाप 
सबके अ्रन्तःकरण पर पड़ जाता हें । 


प्रश्‍न ३-हे स्त्रामाजा ! श्रारामलालाचुकरणाचष्टा 
के पनरुत्थान की कथा सुनकर में परम कृताथ हागया 
ई. । अब कृपा कर यह बताइए कि श्रारामनगर मे [कस 
तरह इसका प्रचार हुआ ओर उसमें भ्रम-भाव के 


मुरता कसं हुई 


उत्तर ३-हे शिष्य ! तुम्हारा प्रश्‍न बड़ाही मनोहर 
हे | तम शिष्य हो । देखो) जिस प्रथा के प्रचारक स्वय 


~ NS  _ 
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भगवान्‌ हों उसके प्रचार का क्या कहना ! राजा-रङ्क 
सब के हृदय में उत्तका बास है। वे जिस वात की 
प्रेरणा करते हैं बही होता है। विना उनकी आजा के 
एक पत्ता भी नहीं हिल सकता । 


एक समय की कथा है कि काशिराज कों कोई पुत्र 


राज्याधिकारी नहीं था । राजा इसके लिए बहुत 
चिन्तित थे । एक दिन राजा-रानी श्रीदुगोजी के दर्शन 
ho ww व केर. ज्ये NS he ~~ 
को गए । वहाँ से लोटकर वे महल को जारहे थे कि 
राजा के मनमें सइटमोचन भगवान्‌ के दर्शन की 
लालसा उत्पन्न हुई । तुरत आज्ञा हुई और सब लोग 
उस स्थान की ओर मुडे । वहाँ पहुंचकर राजा रानी 
भगवान्‌ के दर्शन से कृतार्थ हुए । वहाँ उस दिन एक 


महात्मा बेढ हुए थे । उनकी दिव्यकान्ति को देखकर 


राजा की श्रद्धा उनपर होगई। उनके समीप जाकर 
राजा ने प्रणाम क्रिया । महात्मा ने इष्टि उठाकर राजा 
का देखा । अ्राशावांद [दया । राजा न कहा-*'महात्मन्‌! 
एक दिन के लिए मेरा अआतिथ्प स्वीकार कर । ” 
महात्मा बड़े सङ्रोच में पड़े । कुळ सोच-समभकर 
उन्होंने स्वीकार कर लिया । राजा उन्हे लिवा लेगए । 

जिन महात्मा को राजा अपने यहाँ लेगए' वे/प्रसिद्ध 
रामायणी परमइईंस रामप्रसाददासजी थे । बड़े सिद्ध 
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पुरुष थे । जब रात्रि में राजा ने एकान्त में उनको 
अपना दुःख सुनाया तब परमहस को बड़ी दया लगी- 
इनका कोमल हृदय द्रवीभूत हो गया । महात्मा ने ध्यान 
करके कहा-“ राजन्‌ ! आपको ब्रह्मा ने सन्तानहीन 
उत्पन्न किया हे । इसी से अबतक कोई राज्य का उत्तरा- 
विकारी नहीं उत्पन्न हुआ । यह तुम्हारे पुराकृत कम्म 
का फल हे ओर क्या कहा जाय । परन्तु तुम अपना 
दिल छोटा मत करो। में एक उपाय बतलाता हूँ । 
उससे तुम्हारे सम्पूण मन्दसंस्क्रारों का नाश होजावेगा । 
र एक वर्षे के अनुष्ठान के बाद तुम्हारे पत्र होगा जो 
बड़ा भगवदूभक्ग होगा । और यदि उस अनुष्ठान का 
क्रम बराबर चलता रहा तो तुम्हारे वंश का नाश कभी 
न होगा । वह उपाय यह हे क्रि सन्तों का चरणामृत 
संग्रह करके रक्खा रहे ओर तुम उसी जलका पान 
करो । दूसरा जल मत पीझो । ” राजा ने इस आदेश 
को मान लिया । फिर काशिराज ने पूछा-/ भगवन्‌ ! 
सन्तों का चरणोदक किसम्रकार संग्रह हो इसके लिए 
कोई युक्रि बताइए । ” परमईसजीने कहा-* आगामि: 
आश्विन में तुम बड़े समारोह से रामलीला करो । उस 
में जो सन्त महात्मा आवें उनका सत्कार करो । लीला- 
समासि पर उनको “ भएर ”” दो और चरणाइत 
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उतार लो । वही चरणोदक रक्खा रहे औरं उसमें से 
दस बुँदे नित्य तम्हारे पेय जल में छोड दिया जाया 
करे । वही जल रानी समेत तुम पिया करो | ” : 
राजा को महापरुष के वचनों पर विश्‍वास होगया । 
श्रीरामलीला की तेयारी धूम से होने लगी । देश भर 
में विशेषतः तीर्था में उसकी प्रसिद्धि फल गई । स्थान 
स्थान से सन्त-महन्त उस उत्सव में, पंधारे । पहुनई 


होने लगी । अन्त में भएडारा हुआ ओर राजा ने स्तर्थं 


सन्ता-का चरणामृत उतारा। भगवत्कृपा से .उनको 
पुत्र हुआ अर्थात्‌ परमभक्क राजा इश्वरीप्रतापनारायण 
सिंह पेदा हुए । 

` जन्म से ही राजकुमार की प्रहत्ति धमे-काये की ओर हुई । 
यहाँतक कि युवराज के युवा होने पर धमेभाव भी तरुणा- 
वस्था को प्राप्त हुआ । ओर सिंहासनारूढ़ होने पर तो 
उसका पूर्णरूप से विकाश हुआ । श्रीरामलीला के 
घंटना-स्थल निद्धांरित हुए अर्थात्‌ अयोध्या, मिथिला, 
चित्रकूट) पश्ववटी आदि लीला-स्थल कहाँ कहाँ होंगे 
इसे बात का बिचार हुआ । वहाँ वहाँ लीलासम्बन्धी 


उपयुक्त भवन बनवाए गए । शाख्न-सम्मत विधि-पूव्येक 
लीला. किए जाने का विधान हुआ । राजा के स्वतः 
अनुराग नेही. उस:भाव-यज्ञ-में- चरु: का काम. दिया 1 
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भक्तराज ने सुचतुर चित्रकार से कई लाख सचे करके 
श्रीरामचारेतमानस का सचित्र संस्करण तेयार कराया । 
सन्तं का सत्सङ्ग सदा बना रहने लगा भर आश्विन 
में तो सन्तमएडली यथेएरूप से पधारती । बड़ा समा- 
रोह होता । अनन्तचतुदेशी से लेकर शरदू-पूर्णिमा तक 
आनन्द की वर्षा होती रहती । तभी से, हे शिष्य ! 
श्रीरामनगर की लीला में भक्गि-भाव की प्रचुरता हुई । 
भाव ही मुख्य हे । “ भावुक भावमय भगवान्‌ ?/-- 
बहुत ठीक ही किसी ने कहा है। श्रीमुखवचन भी हे-7 
नाहं वसामि वेकुएठे योगिनां हृदयेऽपि वा । 
मद्भक्रा यत्र गायान्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
राजा के भाव-प्रेम ने स्पशेजात रोग की तरह लीला- 
कचोओं और दशकों के हृदय में स्थायी निवास बना 
लिया । यह ही नही, किन्तु उसने उस कोतुकी कृपालु 


he 


भक्कमनोरख्न को सपरिकर साकेत से आकर्षित करके 
लीला-विग्नह में प्रतिष्ठित कर दिया । अनेक चमत्कार 
दृष्टिगोचर होने लगे । लोगों का वास्तविक आनन्द 
मिलने लगा । इसकी प्रसिद्धि सुनकर श्रीअवध के एक 
सन्त, महात्मा जानकीदासजी, रामनगर गए । वे सांधे 


पपा सरोवर पर चले गए । वहीं आसन जमाया । मांत 
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दिन तरह तरह के मेने श्रमनिया करके सरकार के लिएं 
चुनकर रखते । उनकी यह धारणा थी कि सरकार अर्थात्‌ 
श्रीरामजीके लीला-विग्रह आपही उन्हें बुला भेजेंगे या 
खुद आकर दर्शन देंगे तब वे उस उपहार को श्रीचरणों 
में अपेण करेंगे । क्‍योंकि लीला-पूर्ति में, जैसा कि 
उचित हे, उनकी भावना दृढ़ थी, भगवत्‌-सम्बन्धी थी 
ओर इसी लिए वे उस स्वरूप को इश्वरीयभाव के 
अनुसार स्वश्च समकते थे । ६ बजे भांतःकाल से नव 
दस बजे रात तक वे सरकारी आज्ञा वा दर्शन की प्रतीक्षा 
करते थे । पश्चात्‌ उन द्रव्यो को सरोवर में फेंक देते थे । 
दूसरे दिन फिर दूसरा उपहार प्रस्तुत करते थे । लीला 
देखने कभी नहीं जाते थे । यहां तक कि पप! सरोवर 
को लीला में भी वे महात्मा शरीक न हुए । अलग कुछ 
दूर पर बैठे हुए अपनी उसी टेक पर डटे रहे । होते होते 
लीला समाप्त भी हुई ओर स्वरूपो की विदाई का दिन 
आया । परन्तु उस साधु का मनोरथ सफल न हुआ | 
सन्त के हृदय में अविश्‍वास की इवा घुस जाती पर वह 
तपरश्री भगवत्‌ के सुन्दर स्वभाव का स्मरण करके; 


माणायामद्वारा बलपूवक उस अविश्वास को निकाल 


फेकता था । अन्त में भगवत ने अपने अनन्य भक्क की 
शचि रखी । कहा भी हे--'* राम सदा सेवकरुचि 
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राखी ।” अन्तिम भॉकी--अर्थात्‌ हाथी पर सवार होने 
की झाकी ॐ के लिए भृङ्गार हो रहा था। श्रीरामजी के 
स्वरूप ने आवेश में आकर एक सवार को बुलाकर 
कहा-"' अभी पपा सरोवर पर चले जाव । वहाँ से 
महात्मा जानकोदास को तुरंत मेरे पास बुला लाओ ।” 
उस राजपुरुष के हृदय में भी वेसीही प्रेरणा हुई और 
वह तुरत पपासर पर गया) महात्मा का पता लगाया 
ओर उनसे भगवत्‌ का संदेश कहा । उस समय महात्मा 
की कया दशा हई उसका वणेन गोस्त्रामीजी के शब्दों 
में सुतीक्ष्णजी के प्रकरण में वॉच लीजिए । वे कम्पित 
गाड, भरित नयन, विद्दल वदन महात्मा अपनी झोली 
ओर कमएवलु लेकर सवार के साथ शृङ्गारभवन में 
आए । भगवत्‌ को साष्टाङ्ग प्रणाम किया । भगवत्‌ स्वरूप 
ने उठकर छाती से लगाया, उपहार माँगा । महात्मा ने 
कोली खोलकर, मेवे निकालकर सामने रकखे । उसमें 
से लीलाविग्रह ने उठाकर भोग लगाया ओर अपने 
गले का गजरा उतार कर साधु को पहना दिया । इस 
चरित्र को देखकर व्यास आदि बहुत घबराए । उनके 
पबराने का कारण यह था कि लीलासमाप्ति पर बही गजरा 
` % महाराज काशिराज साकेतवासी श्रीइवरीप्रतापनारायणतिंह ज देव. 
को मह. की बहुत मिय थी । PR + 
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भसादरूप से काशीनरेश को भेंट किया'जानेवाला था । 
अब वे सोचने लगे कि पैसा सन्दर हार अब तुरंत कह 
से मिलेगा कि काशिराज को अपण किया जायगा । 

न्होने श्रीरामजी के स्वरूप से निवेदन किया कि 
८ नाथ ! आपने तो वह हार साथ काद्‌ द्या । अब 
हम राजा साहब को क्या प्रसाद देंगे; ।” इतने मं एक 
माली ठीक पैसाही हार ले आया आर अपण कर गया । 
भगवत्स्वरूप ने उस हार को धारण कर लिया आर 
व्यासजी से कहा कि--“* अब इसा माला कां असाद 
रूप से राजा को देदीजियेगा । इतना कहकर वे स्वरूप 
बेहोश हो गए । अनेक उपचार करने पर जब चेतना 
हुईं तब प्रेमियों ने आग्रहपूव्वेक मूच्छित होने का कारणा 
पछा । उसके उत्तर में लीला-विग्रह न कहा" म 


. कुछ भी नहीं जानता ।'' 


प्रश्‍न ४--है स्वामीजी ! भवदीय कृपा से श्रीलीला- 
रहस्य कां ज्ञान तो कुळ कुछ हो गया पर विना शास्त्राधार 
सने मेरी बुद्धि स्थिर नहीं होती । सो दया करके अब उसे 
भी सनादें । 
उत्तर ४--६ं शिष्य | वत्तमान काल म जसा सव्वमान्य 


एव सव्वोत्तम प्रामाणिक ग्रथ श्रीगास्वामी त॒लसीदासजी- 


कृत रामायण है वेसा सत्ेमिय कोई भी. ग्रन्थ नही है । 


( १७) 


ह भीरामचरितमानस के उत्तर काएड (सप्तम सोपान) 
में श्रीकाकशुशुणिदने गरुड़जी से कहा है ः-- 

“खेलों तहां बालकन मीला। करों सकल रघनायक 
लीला।” अर्थात्‌ भङ्गराज भुशुणिड कहते हैं कि सहसत 
जन्म के पश्चात्‌ जब अन्त में मुझे ब्राह्मण का शरीर 
मिला तब ब्राह्मणोचित कमे वेदाध्ययन आदि छोड़कर 
भक्काशरामाण प्रह्मादजीको तरह केवल भगवच्चरणों मेंही 
मन लगाया । इस स्वाभाविक हत्ति से प्रेरित होकर 
बालका का एकत्र करके श्रीरामजी की सम्पर्ण लीला 


( श्रीरामजन्प से राज्याभिषेक पयन्त ) करता रहा | 
६ शिष्य | इससे लाला करना सिद्ध हो गया। और 


देखा, श्रीरामलीला करने की विधि का वणन ४ शिव- 
संहिता ” फे पञ्चम पटल+ अध्याय १४ से लेकर १८ 


क दै । उसकी कथा इस प्रकार है ः--एक बार 


श्रीअगस्त्यजी महाराज स्त्रशिष्यों सहित गन्धमादन पर्व्यत 


पर गए । वहा पर श्रीरामकुएडताथ में स्नान करके 


परमाद्व्य आनन्दमय श्राहचुमत ग्राश्रम पर पहुच। भगवान्‌ 


अञ्जनानन्दन ने दशन दिया ओर महर्षि की पजा की । 
भांजनादिक कृत्य करते धरते सन्ध्या होगई । इतने में. 
भगवान्‌ ञ्जनेयने ऋषिपुत्रो का शृङ्गार करके श्रीराम 
लीलाःरहस्य प्रारम्भ किया । इस रहस्य को देखकर 


( १८ ) 


महर्षि अगस्त्य निज शिष्यो समेत अत्यन्त आनन्द को प्राप्त 
हुए । अनन्तर श्रीपवनकुमार की बहुत भरशंता करके 
महर्षिने कहा---““'भगवन्‌ ! आपने इस लीलानुकरण- 
सिद्धान्त को किससे प्राप्त किया है सो कृपा करके कहें 
और यह भी बतावें कि इसका अधिकार केवल आप ही 
को. प्राप्त हे कि अन्य भावुक सज्जन भी इसके द्वारा आ- 
नन्द उठा सकते हैं ?” भगवान्‌ मारुतनन्दनजीने कहा -- 
८८ जब दीनबन्ध करुणानधान भगवान्‌ रामभद्र परधाम 
श्रीसाकेतको जाने लगे तब इस दास ने भी परिचयां 
निमित्त साथ चलने की प्राथेना की । उस पर राजीव- 
लोचन रघुनन्दन ने कहा--“ तुम अभी यहाँ ही रहो 
और ऋषिपुत्रो को नाना विधि शृङ्गार करके आघंग्रन्थ , 
बाल्मीकीय रामायण के अनसार हमारी लीला किया 


ee” 
९९ 


करो । हम उस लीला मेंही तुम्हारा मनोरथ सिद्ध किया 


करेंगे ।”” सो भगवन्‌ ! तभी से में इस लीला का अनु- 
'छान करता हूँ । इससे प्रभु-वियोग का दुःख मुझे कुळ 


भी न हुआ । पुनः आपके दूसरे भश्‍न के उत्तर में 

निवेदन हे कि यह आज्ञा भरेही लिए नहीं हे प्रत्यृत 

(६ IA 

सम्पूण भगवदूभक्षा के लिए हे । सब लोग श्रीलीला- 
क्र 


नुकरणनिष्ठा से लाभ उठा सकते हें । हॉ, श्रीलीला- 
भाव-मेम सहित विधिपूर्वक करनी चाहिए । नहीं तो 


( १९ ) 


लीला करनेवाला नरकगामी होता है।” इतना सुनकर 
मरर्षिने फिर पूछा--* श्रीरामलीला करने की विधि 
क्या है सो कृपा करके कहिए। ” भगवान्‌ मर्कटाधीशने 
कहा-/ पहले तो एक दिव्य लीलामएइप बनाना 
चाहिए ओर उसे तोरण, बन्दनवार+, कदलीस्तम्भ; 
कलश, पुष्प माल्यादि से खूब सजाना चाहिए तब उसमें 
सावधानता एव्वेंक भ्रीलीलागूसियो को पघराना चाहिए । 
लीला करनेत्राले भगवदूभक्क हो । लीला के आचाऱ्य 
धाम्मिक नियमानुसारही सब कृत्य करें, कथा श्रवण करें, 
' यञ्ग कर, हवन करें) साधुंन्राह्मणों को भोजन करावे, 
जितने दिन लीला करना हो उतनेही दिन का विधिपूर्वक 
सहूल्प कर एवे किरीट, मुकुट, चन्द्रिका की प्रतिष्ठा 
शाक्लोक्विधि से करके नित्यप्रति उनकी पूजा किया 
करें । ओर निन्न लिखित मनुष्यों को लीला में कभी 
प्रवेश करने न देना चाहिए-- | 


वजेयेन्म्लेच्छचाएडालान्भक्रिशून्यान्दुराशयान्‌ । 
हासकान्दूपकांश्चोरान्‌ हिंसाञ्छूदान्मलीमसान्‌( । 
ुभेक्ष्यान्निन्दकान्‌ बाह्मान्मद्यमांसरतानपि । 

नास्तिकानहेतुकान्‌ कूरांस्तथान्यानपिसंत्यजेत्‌॥ 


( २० ) 
नेते योग्याः संप्रवेष्ठु रामेकान्तिककेलिषु । 
अन्यथाकारको श्रश्येद्रामकोपेन भाक्रितः ॥ 
परमैकान्तिनो यत्र पापदोषविवजिताः । 
गानं भगवतः कर्यः सन्निधत्ते तु यद्धरिः ॥ 


शिवसंहिता, पश्चमपटले १५ अध्याय । 


ग्रथात म्लेच्छ, चाएडाल, अभङ्ग) दुराशय यानी दुष्ट 
भाव वाले, इँसी-मसखरी करनेवाले) शूद्र, मलिन 
वाले» दछ, पापी, पाखण्डी, अपवित्र मनुष्य, मूख, 
खेल तमाशा के देखनेवालें। धूतष) अभक्ष्य के खाने-पाने 
वाले) निन्दा करनेवाले भिन धम्मांवलम्बी) मच पीने 
घाले, मडली-मांस के खानेवाले१ नास्तिक, तार्किक, 
कर स्त्रभाववाले-इन सबको रामलीला के भीतर नई 
जाने देना चाहिए। यदि इनका प्रवेश होगया तो लीला 
करनेवाले श्रीरामजी के कोप से भक्किमागर से पतित 
होकर २१ पूर्वजां के साथ नरक में जन्म २ गोता खाते 
हें । हे शिष्य ! श्रीराम-बिसुख को नरक में भी स्थान 
मिलना कठिन हे, यथा-'' लोकडु वेद विदित कवि 
कही । राम विमुख थल नरक न लहद ।'' अस्ठु। 
जीला करनेवाला को विचार से काम लेना चाहिए । 


क 


पाप दोष से वर्जित एकान्त स्थान में लीला करना भय 
हे । भगवत्सम्बन्धी गीत गाकर भगवंत को प्रसन्न 
करना चाहिए । / 
लीला करना एक विशेष यज्ञ करना हे । तः शुद्ध 
आर पात्र भामि पर ही अभिनय करना उचित हे । 
क्योकि उस स्थान पर स्वथं प्रम आकर विराजमान 
होते हें ओर लीला-स्वरूप में प्रवेश करते हैं । 
लीला-स्वरूप इस प्रकार बनाना चाहिए । यथा-- 


“द्विजराजकुलोद्भूतं सुरूपं सुमुखादिकम्‌ । 
© ® ™ $ Lan 

सुवर्ण सुभगं चारुचष्ट मडुरभाषिणम्‌ ॥ 

राशचेत्तहर पुसां शिक्षादक्ष सुलक्षणम्‌ । 


OO CS 


कमार वा कशार वा रागदाषाववाजतम्‌ ॥ 
पुजयद्रामबद्धयव तहान त्वपलक्षण 


यदास्मन्‌ राघवःस्थित्ताक्रीडिष्यतिपियायतः।” 
` अ्रथात्‌ उत्तम ब्राह्मणों के बालक ह।। भाव यह कि 
सारस्वत) कान्यकुब्ज, गोंड) माथल, उत्कल) तेलगी, 
द्राविड, कणाटकी, महाराष्ट्र, गजर, नागर-ईन ब्राह्मणा 
म॑ श्र चाहे जिसके कल में उत्पन्न हाँ, सुन्दर मुखा।द 
हो, सुन्दर वण हो अर्थात्‌ श्रीरामजी के तथा श्रीभरत- 


( हरे) 


लालजी के स्वरूप श्याम वर्ण हों ओर जानकीजी के 
तथा लक्ष्पणनी के स्वरूप गौरवण हो; बेढील न हों; 
पवित्र चेहा वाले हों। मठरभाषी हों; जिनकी दृष्टि ऐसी 
बाकी हो कि जिधर देखें उधरही भावुक का चिच 
आकर्षित हो जावे; शिक्षा में प्रवीण हों; सुन्दर लक्षणां 
से युक्त हों; अवस्था ८ वर्ष से १६ वर्ष पर्यन्त हो; 
शरीर में कोई रोग और दोष न हो थात्‌ काने) कूबड) 
लंगड़े, लूले+ ग्रन्धे) गंगे, तोतरे; बहरे; गज्ञे, कुकुरदन्ते 9 
छांगुर कुरूप आदि न हों। तात्पय्य यह कि दिव्यस्वरूप 
बनाना चाहिए। जिनका उपनयन संस्कार न हुआ 
हो अथवा जिनका विवाह होंगया हो, उन्हें स्वरूप नहीं 
बनाना चाहिए । सम्पूणे कुलक्षणों से रहित ऐसे स्वख्पों 
को साक्षात्‌ श्रीसीताराम ही जानकर पूजन करे। यदि 
पूजन न करें और उनमें मनुष्यभाव बर्ते तो नरकगामी 
होगा । अस्तु+ऐसा भाव रकखे कि श्रीसीतारामजी लीला- 
स्वख्पो में स्थित होकर नांनाप्रकार के चरित्र करते हैं | 


“'तेलेनाभज्यचणेन समुद्रत्ये च वारिभिः । 
पवित्रैः स्नापयेदविद्रान्मन्त्रोच्चारणपूवकम्‌ ॥ 
पञ्चगव्येः स्नापयित्वा तुलसीदभमिश्रितेः । 
उष्णेन वारिणा भूयः शीतलेन च मन्त्रतः ॥ 


( २१३ ) 

पीताम्बरयुगे दयाइत्रह्मसूत्रं च सुन्दरम्‌ । 

रोचनाकुंकुमातेन कस्तूरीतिलकेन च ॥ 
तिलकेनाप्यलं कुय्यात्सबिन्दुं केशवेश्मना । 
आचामयेच्चल शुद्धं रामनामानकीत्तेयन्‌॥ 


अथोत्‌ सुगन्धित ओषधियों को चणे कर उबटन 
बनाकर बेसन के साथ मिलाकर उसमें हरदी तेल छोड़ 
कर सवोङ्ग में उवटन लगाकर स्वरूपा को पवित्र जल से 
तरोच्चारणपूव्यक स्नान कराना चाहिए । फिर गरम 
जल से अथवा शीतल जलसे मञ्जन कराकर पीताम्बर 
धारण करावे ओर सुन्दर पीत यज्ञोपवीत पहनावे एवं 
श्रीयुक्क केसर-कस्वूरी का सबिन्द ऊध्वेपुएड तिलक 
लगावे । मेनसिल ( मुर्दाशंख ) से कपोलादे का 
भृङ्गार करे | काकपक्ष अथात्‌ जुरफ़ की रचना कर सर्वाङ्ग 
में आभूषण धारण करावे । अन्त में किरीटादि धारण 
कराकर शुद्ध जलसे आचमन कराकर श्रीरामनाम का 
कीत्तन करे | 
“श्रीरामंतत्र संध्यायेदात्मानं स्वतएव तम्‌ । 

- रामस्य मन्त्रमन्यादीन्न्यस्येत्तस्य यथोचितम्‌॥ 


अङ्गष चाङ्गदेवांश्च रामोस्मीति च भावयनू । 


( २४ ) 


रामाऽत्मासो भवेद्ब्नह्मनू वेदान्तविदितं मतम्‌ 
धृषयेदीपयेत्पश्चाक्नोजयेदमतं च तत्‌। 
नीराजनं मुखामादं तांबूलादि प्रदाय च ॥ 
रामोऽयमिति तं भूयो लालयेन्नतु कोपयेत्‌। ` 
तद्द्वारा भगवान्‌ रामः साक्षाद्देवः समीहते ॥” 


=e 


ग्रथात्‌ लीला मएडप में श्रीरामजी का ध्यान करे । 
श्रीरामषडक्षरमंत्र से विद्वान्‌ लोग स्वरूपो का संस्कार 
करें ओर लीला-मृत्तियों को चाहिए क्रि ग्रपनी आत्मा 
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का स्वय शरामजा मान । इसी भाव का उपदेश लीला 


~ 


के भ्राचाय्ये सन्त, महन्त, पणंडत, व्यास आदि लीला 
करनेवाले स्वरूपा को दे । शान्ति, क्षमा, दया आदि 
गुण का भी उपदेश करें । परस्पर स्वरूपा का भाव कंसा 
होना चाहिए) उसे भी बतलावें। लीला-स्वरूप अंग- 
वासी देवताओं को भिन्न भिन्न माने और अपने को 
एसा माने कि मेही रामजी हूँ जिसमें देखनेवाले भावुकों 
को साक्षात्‌ दशन का सुख प्राप्त हो उन्हें लीला-मत्त 
में श्रीरामजी का ही भाव अआभिमासित हो । यह वेदान्त 
शास्र का मत हे । स्वरूपो का भूप दीपादि से विधि- 


पृव्वेक पूजन करे) उन्हें अमृतोपम स्वादिष्ठ भोजन करावे 


(इ ) | तश 


` राजन करके मुखशाद्धे के लिए ताम्बूलादि देवे 
र सदा यही जाने ऑर माने कि श्रीरामजी यही हैं। 
रूपों का लालन पालन करे । उनपर क्रोध कभी न 
करे। यदि क्रोधवश हो उन्हें मारे या गाली देवे तो 
उसे कोटिकल्प तक नरक में दुःख भोगना पडेगा । 
क्योंकि लीलास्वरूपों के द्वारा साक्षात्‌ भरीरामजी लीला 
करते हे । अतः ऐसाही भाव रखना चाहिए । 
“सर्वलक्षणसम्पन्नमपलक्षणवजितम्‌ । 
कुमारं जानकीत्येव संस्कुय्याद्धि विधानतः,॥ 
जानकीमन्त्रमुन्यादीनन्‍्यस्येत्तरय कलेवरे। 
भोजयेल्लालयेत्तदद्रामदेवीति तां. बुधः ॥ 
कुमारा रूपसम्पन्नाः शिक्षादक्षसुलक्षणाः । 
अपलक्षणशून्या ये द्विजानां शुचयोऽनघाः ॥ 
संभाव्यास्ते सखीत्वेन जानक्याअनुभाविताः। 
भोजिताधूपिताःसम्यकूशिक्षितास्तोषिताधनेः। * 
अथात्‌ जो सब लक्षणों करके युक्त हों र समस्त 
कुलक्षणो से बिवजित हों ऐसे विभंकुमार को श्रीजानकीजी, 
का स्वरूप बनावें। विधिवत्‌ श्रीजानकीमंत्र से श्रीजानको- 
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भी के स्वरूप का संस्कार करके मुनिजन प्रतिष्ठा करें | 


उन्हे श्रीरामजी की भाणप्यारी जानकर सम्मानपृथ्वक 
उनका पालन-पोपण करें । इसीतरह पलक्षण से 
रहित ब्राह्मणकुमारों को वेदेहीं के आज्ञानुफूल उनकी 
सखी बनाउ | उनको सब्र प्रकार से श्रीसीतारामजी की 
सेवा में तत्पर होने के लिये शिक्षा दें । धूप दीपादि से 
उनका श्रचेन करें | उत्तम उत्तम पदार्थों का सेवन करावे । 
पश्चात्‌ उन्हें द्रव्यादि देकर संतुष्ट करें । 

प्रश्न ४-हे स्त्रामीजी ! श्रीरामजी तो क्षत्रियकुल में 
अबतीण हुए थे फिर ब्राह्मणकुमार को क्यों श्रीरामजी 
का स्वरूप बनाना विधि हे ? इसमें क्या रहस्य है ? 
उसे बतलाइए | 

उत्तर ४-हे शिष्य ! ब्राह्मण सभपूज्य हैं। ब्राह्मण- 
कुमार को स्वरूप बनाने से चतुर्ण के, लोग सेवा पूजा 
कर सकते हैं | क्षत्रियकुमार को स्वरूप बनाने से ब्राह्मण 
केसे सेवा-पूजा कर सकते हैं ? इसीसे वर्जित है । 

प्रश्न ६-हे स्वामीजी ! कृपया यह भी बतलादे कि 
स्वरूपा के चरणोदक-प्रसाद लेना उचित हे या नहीं । 

उत्तर ६-हे शिष्य ! जब लीला-स्वरूप को साक्षात्‌ 
श्रीरामजी ही मानने को लिखा है तब प्रसाद चरणोदक 
आदि अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ऐसा न करने से 
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गी होना पड़ता है । हे शिष्य ! भावही पुरुष है। 
हलो, निमय श्रीरामजी की परीक्षा लेने के लिए 
बीजी ने सीताजी का रूप धारण किया था उस्तीसम्रय 
प्रहाभागवत भगवान्‌ शर ने उन्हें त्याग दिया था- 
जो भव करों सती सनमीती । मिदे भगतिपय होइ अनीती ॥ 
चलत गगन भर गिरा हाई । ह महेश भलि भगति दृदाद्‌ ॥ 
इसका तात्पय्ये यही हे कि जो व्यक्ति श्रीरामजानकी 
का शगार धारण करें उनको वेसाही समझना चाहिए। 
उना सामी ओर स्पामिनी काही भाव रखना उचित 
है । देखो; जिस सतीजी को शिवजी अपनी क्ली जानकर 
वामभाग में आसन देते रहे उसी सतीजी को केलास 
पर पहुँच कर भगवान्‌ ने सन्पुख आसन दिया । 
जाइ शभपद वंदन कीन्हा । सन्मुख शङ्कर ्रा्न दौन्हा ॥ 
इससे प्रकट है कि भगवान्‌ ने उन्हें स्वामिनी जानकर 
ही सन्मुख आसन दिया । हे शिष्य ! रामायण का यह 
सङ्ग बढ़ाही अपू हे । इस प्रसङ्ग पर लीलाधारी तथा 
भावुक सञ्जना को ध्यान देना चाहिए । क्योंकि लीलाः 
सरूपा में भाव रखना भगवदूभर्क्ता का मुख्य लक्षण है। 
इसी भाव को महाभागवत शिवजीने दरसाया हे । हे 
शिष्य ! इसप्रकार लीला करने की विधि का शिव- 


संहिता तथा हतुमतसंहिता म विस्तारपूथ्बेक उल्लेख है। 


ह 
( २८ ) 


हमने संक्षेप से उसका वणेन किया हे | इसीमकार 
लीलाुकरण श्रीमयुन्ननीने वजपुर में वज्जनाभ नामक 
देत्य को दिखाया' है । इसका वीन हरिवंशपुराण- 
विष्णुपवे-के 8 वें अध्याय में है । यथा--- 
““'रामायणमहाकाञ्यमुद्विश्य नाटकीक्ृतम। 
जन्मविष्णोरमेयस्य राक्षसेन्द्रव घेपसया ॥ 
लोमपादो दशरथ ऋष्यश्चङ्गं महामुनिम्‌ । 
शान्तामप्यानयामास गणिकाभिः सहानघ ॥ 
रामलक्ष्मणशत्रुष्नभरताश्चेव भारत । 
ऋष्यश्वड्गश्च शांता च तथा रूपेनेटेः कृताः ॥ 
तत्कालजीविनो बृद्धा दानवाः विस्मयंगताः । 
समाचसख्युश्च तेषां वे रूपतुल्यत्वमच्युत॥ 
संस्काराभिनयो तेषां प्रस्तावानां च धारणम्‌ । 
ष्ट्रा सर्वे घ्रवेषं च दानवा विस्मयं गताः ॥ ? 
अर्थात्‌ श्रीमदबाल्मीकीय रामायण को नाटकी तर्ज 
में करके दिखाने लगे जिसमें अप्रमेय विष्णु भगवान्‌ ने . 
राक्षसेन्द्र रावण के वध करने की इच्छा से अवतार 
लेने की बात देवताओं से कही थी । चक्रवर्ती दशरथजी 
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की आ्रज्ञानुसार राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शान्ता के 
निमित्त वेश्याओं को घोर घनम भेजकर ऋषिमूङ्ग को 
जिस प्रकार बुलाया वह सबे चरित तथा श्रीराम, लक्ष्मण, 
भरत) शत्रुघ्न एवं ऋषिशृङ्ग ओर शान्ता--इन सब 
का रूप जेसा चाहिए बेसाही नट और नटीगणने 
धारण किया । यह देखकर जितने गुणी ओर हद्ध दानव 
थे सबके सव आश्चय्योन्वित हुए । है राजन्‌ ! उनका 
यथोचित रूप बनाना ओर वोलचाल, हाव-भाव, कटा- 
क्षादि को देखकर सब दानव आश्चय्ये में दूब गए । 
बहुत धन द्रव्यादे दिए । हे शिष्य ! इसी से कहता हूँ 
कि रामलीला करना पुरातन प्रथा हे । शाद्वान॒मोदित 
हे । अवश्य करना चाहिए । र भी सुनो । विष्णु- 
धर्मोत्तर में लिखा हे कि विजया दशमी के दिन राजाओं 
को अपनी सेना तैयार करके आगे श्रीलीलामूतिं को रथा- 
रूढ कराकर दक्षिण की ओर यात्रा करनी चाहिए। उन्हे 
नमे यह विचारना चाहिए कि में श्रीरामजी का सेवक 
हैँ। सहायता के निमित्त प्रभु के साथ लड्ढा जा रहाहूँ । 
~ . १९ ~ ft pa 
ऐसा संकल्प करके प्रस्थान करना उचित हे । ग्राम के 
बाहर राबणादि राक्षसों का आयोजन रहे । उन्हे अख 
शब्नसे मर्दित कर के शमी शक्षकी पूजा करनी चाहिए । 
सात्‌ लए के दर्शन से इता होकर लोटा 


९ रश 


चाहिए | इस प्रकार सम्पूण राजाओं तथा वेष्णवों को 
विनया दशमी का उत्सव मनांना चाहिए। अब भी यह 
त्सव रॉजपूवाने में मनाया जाता हे । हॉ, उसमें इतनी 
जुटि अवश्य हे कि वहाँ लीला स्वरूप नहीं बनावे जाते। 
कहीं कहीं बनाते भी हैं। परन्तु सेना की तेयारी, शस्त्रास्त्र 
की पूजा और यात्रा सर्वत्र राजा लोग करते हैँ परन्त 
उनमें से बहुत कम लोग दक्षिण ओर यात्रा करने का 
हेतु जानते हैं । 
इस प्रसक्क को श्रीबाबा हरिहरप्रसादजी महाराजं ने 
४४ लीलातत्त्वभास्कर ” में उल्लेख किया है । 
प्रश्न ७-हे स्वामीजी! अब कुपया रासलीला का भी 
प्रमाण कहिए जिससे प्रस्तुत विषय पर आधिक मेमाकाश पडे । 
उत्तर ७-हे शिष्य ! जेसे श्रीरामलीला करने कें 
लिए उपयुक्क समय दशहरा हे उसी तरह रामलीला के 
लिए कार्चिकी पूरिमा हे। यथा-— 
“ कार्तिकीपूर्णिमायां च कृत्वा तु रासमण्डलम्‌। 
गोपानां शतक कुत्वा गोपीनां शतक तथा ॥ 
शिलायां प्रतिमायां वा श्रीकृष्ण राधया सह । 
भारते पूजयेदत्वा च्रोपचाराणि षोडश ॥ 
त्रह्मचवत्त प्रकतिखणडे अध्याय २० | 
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अथात्‌ कार्तिकी पूर्णापराक्नो राज में रासपएदल 
करके जिसमें सकड़ों गोप और गोपी बनाये जाये तथा 
वापाणविग्रह अथवा बालकों को राधिका सहित श्रीकृष्ण 
का शृङ्गार धारया कराकर पाडरापचार से एजन करना 
चाहिए । हे शिष्य ! रासलीला करने की विशेष विधि 
गोतमीयतन्त्र में वरत है, यथा-- | 
“सावधान मनः कुत्वा कारयेद्विषिसंयतम्‌ । 
राधाकृष्णादिवेषे च प्रतिष्ठां कारयेद्श्चुवम्‌ ॥ 
रासस्थलप्रातिष्ठेयं मया कत्त नियुञ्यते । 
श्रीकृष्ण्रसशाथोय राधया सह तदतेः ॥ 
रासाठ्यो रापिकाइष्णो रसरूपो रसात्मको । 
रासक्रीडाप्रियो पूणो स्त्रांगीकारकरो हि मे ॥ 
कुष्णक्रीडात्वितां लीलां यः करोति नृपोत्तम । 
स याति परमाख्यातं स्थानं दृटाऽनुमोदकः।” 
अर्थात्‌ मनको सावधान करके विधिपूर्वक रासलीला 
करे और ब्राह्मणों के बालकों को श्राराधाकृष्ण+ललिता 


भादि सखी, बलदेव आदि भ्राता एव सखागण 
का देष धारण करावे ओर विधिपूडवक उनका प्रतिष्ठा 
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करे । और लीलाभूमिकी भी प्रभु के प्रीत्यर्थ तिष्ट स 


करे भोर कहे-/ हे परमात्मन्‌! यह स्थान आपकी 
लीला के निमित्त निर्माण करता हूँ । आप अपनी 
प्राण-वज्ञमा के सहित यहां विहार करें। आप रसके 
सागर हैं, रसरूप हैं, रसात्मक हैं, रासक्रीड़ा करके यक 
हें | अतः प्रार्थी हूँ, कि आप युगल सरकार इस तुच्छ 
सेवक को स्वीकार करें। ” नन्तर देवर्षिं नारदजी 
बांले-“हे राजन्‌ ! श्रीकृष्णक्रोडा करके यक्त जो रास- 
लीला करता हे बह परात्पर धाम गोलोक को जाता है। 
इसमें कुछभी सन्देह नहीं है । 

हे शिष्य ! उसमें और भी विस्तारप्रव्येक वणन है 
कि ब्राह्मण के बालक १६ वष के हों, सुन्दर हा, निदोष 
हों, शान्ति, क्षमा, दया, सत्यशील आदि गुणों से 
सम्पन्न हों) दृत्य गान में निपुण हों, उपनीत हो) अबि- 
वाहित हो; स्वरूपो को साक्षात्‌ भगवान्‌ का विग्रह जान- 
कर पूजन ओर वन्दन करना चाहिए; उन्हें किसी प्रकार 
का कष्ट न दे, यदि मारे, पीटे “गाली दे तो निश्चय 
नरक में जाय! | 

पश्न द-हे स्वामीजी ! आजकल रामलीला ओर 
रासलीला बाले जो नगर नगर, गाँव गाँव, घर घर 
बूम कर लाला किया करते हैं सो प्रथा केसी है ? उचित 


( ३३ ) 


हे भतु है। इस पर भी कृपया अपना मत 
कीजिए । 

इत्तर 77 है शिष्य ! भगवल्लोला करने का कोई 
, नियम नहीं हे । जहा कहीं करे भावशपप्रेमसे करे । बड़े 
दुःखका विषय है कि आजकल के लीलाकर्ताओं में 
प्रेमभाव का अभाव हा दाखता हृ । घमेभावका लोप 
होगया है) व्यवसाय ही प्रधान हे । उन्हे परलोक का 
भय नहीं है दम्भ ओर पाखएउ से उनका अन्तःकरण 
लबालब भर गया द ॥ जिन स्वरूपा को राम, कृष्ण 
सीता) राधिका बनाते हें उन्हीं को वेश्या बनाकर नचाते 
गाते हैं । देखो तो वेष्णव होकर, गलेमे कठी बॉध- 
कर एवं ललाट में तिलक लगाकर स्वरूपो को मारते पीटते 
ग्रोर गालिया देते हे । कहो, केसे दुःखका विषय ह । 

प्रश्न ९-हे खामीजी ! आज कलक लॉलावारा 
लीला म॑ बहुत हँसी मज्ञाक्रको बातें करते ह। अरलाल 
भाषा का प्रयोग करते ह। सो एंसा करना कया उचित ह? 

उत्तर €-हे शिष्प | लोलाधारया का आचरण बहुत 
बिगड़ गया हे । उनका बाड बदल गइ ह । वं समकत 
हैँ कि लोकरिभाने का यह अच्छी साधन ६ । वं मूख 
ओर अबोध जनता को हसा म्रसखरा का बात करके 
रिफालेते हैं और इसमकार रामलीला के भाजि हर कह 


Ta, लि: ..“। ` 


| 
ह 
है 
। 


व: NECA 
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के बदले बे थियादकल कम्पनी के फार्स का अनुकरण करे 
हैं। वे यह भी समभते हें कि हम मर्यादा से गिररहे हैं, 
वंचक भक्त बनरहे हैं। लोकमें-शिक्षित समुदाय में हमारी 
प्रतिष्ठा के बदले निन्दा होरही है। परंतु अर्थलाम के 
लोभमें वे इस तरह फँसगए हैं कि समते इए नहीं सम- 
भना चाहते, देखते हुए भी नहीं देखना चांहते। इस 
का मूल कारण यही है कि वे अपने आदशे से पतित 
होगए हें । भगवद्धक का आदश श्रीरामजी को रिझाना 
है, परन्तु वे इस राह को भूलकर दुनियाके रिभाने में 
लिप्त हैं। यही सम्पूण दुराचारों का कारण है। हे शिष्य ! 


मेंने तुमसे मगवद्भक्कों के करने योग्य लीला का वर्णन 


७७ ७... ॥ ९ 


किया है , ओर अवभी उन्हीं सज्जनों के लिए लीला 
करने की प्रणाली पर कुळ उपदेश करताहूँ उसे साव- 
धान होकर सुनो-- 


( १ ) रामायणजी की चोपाई के अनुसार ही लीला 
करे । मनगढ़न्त कथाओं और अटपट वात्ताओं में कभी 
न फँसे । अन्य सुकविजन निर्मित कविताओं का व्यव- 


^ आओ 


हार बहुत कम हो ओर वह भी चोपाई के अनुकूल । 


( २ ) लीलाखरूपों को नाटकीय वस्रालझ्वार 
भक - 


( पोशाक ) न पहनांवे १ अपनी और अपने धम्म की 


| vA, 
०० 
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( इ्जत ) का ख़्याल होना चाहिए । धनसे 
छूकर यश को प्यार किया जाता है। 
ड्‌ ३ ) बहुत सोच समझकर लीला के प्रकरण को 
जघना चाहिए । जिस प्रकरण में जो प्रधान रस हो 
उसका निवोह होना चाहिए । बे रसन हान पात्र । 
(४) गाँजा) भाग आदि मादक वस्तुओं का व्यव- 
हार बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऑर न लीलामएडप 
के भीतर किसी को तम्बाकू, चुरुट/ सिगरेट आदि पीने 
देना चाहिए । | 
( ५) ऋषि, मु!ने, तपस्या बनना हाँ ता यथा 
बनें । श्वेत अथवा काली दाढी आदि लगावे; लाल 
नहीं । पुरदात्राले बाल की दाढी भी निषेध ह । 
( ६ ) ऋषि, सनि, दशरथ) जनक आदि ब्राह्मण 
ही को बनना चाहिए । 
(७) लीला-बिग्रह में भगवत्‌ बुद्धि वाड्यनाय ६ । 


इति । 
वेदार्थप्रकाश रामायण । 


बेद रामायण की एकता है जिसमे बदक अबतार दश- 


रथ जी तीनों रानिय त्रिकाएड शङ्कि अथात्‌ ज्ञान शक्ति 
था के केयी जी आर उपासना शकक 


है 


। 
शर 


